जहुjaहosrkamahima अब रंपा बलिहार बलहा तेरी महिमा अपरंपाबलिहार देखिये राधारानी
की महिमा को कोई अनंत काल तक प्रयत्न करके भी बता नहीं सकता वेद में कहा गया है
ब्रह्मा ने कहा है सिरफ्टिकरता ब्रह्मा ने सहसा सर्वेश्वरी ये सब टी ईश्वरी है साथ
श्री कृष्ण टीवी राधायवाराध्येते मैया श्री कृष्ण भी राधा की आराधना करते हैं उनकी
भी ईश्वरी है और ब्रह्म कहता है महिमा स्याह स्वायुरकाले ना पी माने न तुम न चोट
सहे मैं अपनी उम्र भर लगातार अगर राधा रानी की महिमा का वर्णन करूँ वो भी अंत नहीं
पा सकता ब्रह्मा की कितनी बड़ी उम्र है आप लोग जानते हैं न 3110 खरब 40 अरब वर्ष का
ब्रह्मा होता है तो और कौन महिमा का वर्णन करेगा इसलिए कह दिया अपरम्पार छुट्टी
हरि महिमा अपरमपा बलिहार बलिहाहबागतेरि महिमा थोडी सी महिमा मैं भी बता दूं है कई
लोग सोच रहे हैं कि अंत पाने की बात छोड़ दीजिए लेकिन तुर्सीदाज ने 1 अर्धाली लिखा
है भगवान के बारे में कि कोई बता तो नहीं सकता पूरा पूरा उनके बारे में लेकिन तदपि
कहे बिन रहा न कोई फिर भी संतों ने कुछ कुछ बिग दर्शन कराया है तो थोड़ा सा मैं भी
करा देता हूँ सर्वेश्वर सर्व शक्तिमान भगवान स्वयं भगवान अवतारी भगवान s्rीकृsण
उनके अंश हैं महा विश्णु कारणारणोसाई उनके अंश हैं गर्भो दशाई उनके अंश हैं खीरो
दशा vishnu ऐसे अनंत कोटि खीरो दशाई विश्णु अनंत कोट ब्रह्मा अनंत कोट शंकर हैं ये
सब स्वांश हैं इनके अध्यक्ष हैं भगवान श्री कृष्ण उनकी अनंत शक्तियाँ हैं लाख,
करोड़, नई, अनंत उनमें 3 शक्ति प्रमुख हैं श्री कृष्ण अनंत शक्ति ताते तिन प्रधान
विष्णु शक्ति, परा प्रोक्ता क्षेत्र, व्याख्या तथा परा विद्या कर्म संज्ञान
त्रतिया शक्ति रिश्ते विष्णु पुराण 6 7, 61 3 शक्तियां प्रमुख हैं 1 का नाम परा
शक्ति उसी को स्वरुप शक्ति भी कहते हैं और 1 का नाम जीव शक्ति जिसके अंश हम लोग
हैं और 1 का नाम माया शक्ति ये 3 शक्ति प्रमुख हैं इन तीनों में सबसे प्रमुख है
पराशक्ति उ्दिव्यहैवो भगवान की पर्सनल पावर है भगवान सच्चिदानंद है तो आप लोगों ने
सुना होगा सत चित आनंद वो जो पराशक्ति है वो 3 रूप हो जाती है सतपराखितपरा आनन्द
परा तो भगवान हो जाते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म श्रीकृषण तो सत शक्ति से भगवान, सदा
सनातन, जीवित हैं और दूसरे को भी जीवन देते हैं सदा को और चित्त से श्री कृष्ण सदा
सर्वग्य हैं यह सर्वज्ञ, सर्व, वित जस्त ज्ञान मैं तपा, मुंडकों, परनिशतएकएक 9 और
दूसरे को भी सर्वग्य बना देते हैं ज्ञान दे देते हैं और तीसरी शक्ति है आनंद शक्ति
इन तीनों में भी सत से इम्पोर्टेंट, चित और चित से इम्पोर्टेंट आनंद शत का लाई हो
जाता है चित में तो भगवान का 2 नाम रह जाता है चिदानंद आपलोग सुना होगा न चिदानंद
मैं देह तुम्हारी सत नहीं बोले चित बोलने का मतलब सत अंडरस्टुड है और चित भी मत
बोलो आनंदोब्रहमेंजाना खाली आनन्द नाम हैं भगवान का उसी में अंडर स्टुड हैं चित और
चित में सत सच चित तो विशेषण हैं प्रमुख तो भगवान का नाम ही है आनन्द तो ये सतचित
आनंद जो 3 हैं इनकी 3 शक्तियां विकसित होती हैं सत से संधिनी कित से संबित आनंद से
लादिनी इन तीनों में भी समझे रहिए उसी प्रकार संधिनी से महत्वपूर्ण संबित संबित से
महत्वपूर्ण लादिनी संधिनी का समावेश संबित में संबित का समावेश लादिनी में तो
सर्वोत्कृष् शक्ति का नाम लादिनी शक्ति राधा रानी को लादिनी शक्ति भी कहते हैं
सारी शक्तियां लादिनी शक्ति के अंडर में है और लादिनी शक्ति का भी स्तर होता है 1
उसी को प्रेम कहते हैं प्रेम जो गधों के साथ, चुड़ैलों के साथ, प्रेम शब्द का
प्रयोग करते हैं हम मम्मी से प्रेम करते हैं डेडी से प्रेम करते हैं बीबी से प्रेम
है ये प्रेम से प्रेम जगत में नहीं होता ये तो अलौकिक है लादिनी शक्ति जो सबसे
इम्पोर्टेंट हैं उसका भी सार मन के अटेचमेंट को लोग प्रेम बोल देते हैं वो दिव्य
प्रेम जब अंत करण शुद्ध हो जायेगा टेन परसेंट तब भगवत कृपा से सरूप शक्ति मिलेगी
अंत करण को तब वो दिव्य बनेगा तब वो दिव्य प्रेम उसमें ठहर सकता है यानि बर्तन बना
अब दिव्य तो वो प्रेम भी अनेक कक्षाओं का होता है स्नेह उससे ऊँची कक्षा मान फिर
प्रणय फिर राग फिर अनुराग फिर भाव फिर महाभाव अंतिम कक्षा गोपियां महा भाव पर गई
थीं महाभाव का रस पाया था क्यों व लक्ष्मी को भी नहीं मिला भगवान की श्रीमति है
क्योंकि केवल उसी जीव को मिलता है रस महाभाव का जो मधुर और निष्काम हो निष्काम
माने जो श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्रतिक्षण वर्क करें बड़ा कठिन है अपना सुख
स्वप्न में न चाहे आप लोगो को 1 एग्जाम्पल दें का जायेंगे लोग ये सुजात
चरणामबुरुहमस्तनेशु भीता सनाई प्रिय दधीमकरकशेsुds यeक्टेsवनnस भागवत घूपिया कहती
हैं हे श्याम सुंदर जब तुम्हारे विरह में हम पागल हो जाते हैं जिसके मिलन में
जितना बड़ा सुख मिलता है उसके विरह में उतना ही बड़ा दुख मिलता है संसार में भी 11
शब्द पर ध्यान 2 जिसके मिलन में जितनी लिमिट का सुख मिलता है उसके वियोग में उतनी
ही लिमिट का दुख मिलता है इसलिए पतिव्रता स्त्री के पति के मरने पर सबसे बड़ा दुख
स्त्री को मिलता है उससे कम बेटे को मिलता है उससे कम दोस्तों को मिलता है उससे कम
नौकरों को मिलता है अब पड़ोसी को कुछ नहीं मिलता है और जो स्त्री अपने पति से
जितना अधिक प्यार करती है उतना अधिक सुख मिलता है और उसके योग में उतना ही अधिक
दुःख मिलता है सबसे अधिक प्यार करने का मतलब क्या यथा प्रयाया स्त्रियां
संपरिश्वकतो न बाहियम किं चन बेद नांतरम जो पाती को चिपटा कर के पति स्त्री को
चिपटा कर के दोनो बेहोश हो जाए दोनों बेहोश हो जाए इतना प्रेम हो शायद कभी किसी को
ऐसा हो वरना इतना अटेचमेंट आम बात नहीं है जिंदगी बीत जाती है स्त्री पति को साथ
रहते और लिपटते ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन 1 मोटा फार्मूला याद कर लो कि जिसके
मिलन में माँ हो, बाप हो, गुरु हो भगवान हो कोई हो जिसके मिलन में जितना अधिक सुख
मिलेगा उसके योग में उतना ही अधिक दुख मिलेगा तो क्यूंकि भगवान के मिलन में अनंत
सुख मिलता है महा पुरुष को और किसी को नहीं आप लोगों ने भी अनंत बार भगवान को देखा
है कुछ नहीं मिला जो है ये तो हमसे भी नीचे है लपंगा घूमता रहता है यहां वहां
लड़कियों के पीछे हम तो अपनी स्त्री में आ सकते हैं बस और चक्कर में नहीं पड़ते ऐसा
सोचा है आप लोगों ने लेकिन जो महा पुरुष हैं और भगवान के दिव्य शरीर का आलिंगन
किया है दिव्य शरीर का वो जो सुख मिला है उनको वो परमहंसों को नहीं मिलता
ब्रह्मानंद को औरों को क्या मिलेगा संसार का तो सुख उसके आगे वैसे ही है जैसे
रसगुल्ला के आगे कोई गोबर खा गाय का गोबर कुछ नहीं तो इतना सुख पाने वाली गोपियां
महा पुरुषों में भी टॉप पर जिनके लिए नारद जी ने सूत्र बना दिया 84 सूत्र में 1
सूत्र है यथा ब्रज गोपी का नाम वे गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर जब हम
अत्यंत, वियोग में व्याकुल होते हैं तो तुम्हारे चरण के तलुए को हृदय पर रखते हैं
ध्यान 2 चरण के तलुए को ऐसा नहीं दौड़ के छाती से चिपटा जोर से धक्का मार के
प्रियतम को सुख देना है न उनको न हो जाय तो चरण के तलुए को स्तन पर रखती हूँ तो
धीरे से रखती हूँ सनई दादी मही धीरे से रखती हूँ की मेरे कड़े कड़े स्तन आपके कोमल
चरण में चुभ न जाएं कष्ट न हो जाये इतना ध्यान रखती है संसार में माँ से बाप से
बीबी से आप लोग चिपटते हैं तो पूरी ताकत लगा देते हैं भले ही उसको कष्ट हुआ करें
उसकी परवाह नहीं आपको अपना सुख चाहिए गोपियां कहती हैं प्राणवल्लभ के सेवक हैं
उनको सुख देना है तो धीरे से चरण के तलुए को रखती हैं इसलिए भगवान कहते हैं
बेबुधायुसाहबिवा गोपियो तुम्हारे ऋण से मैं देवताओं की उम्र में भी उर्ण नहीं हो
सकता औरों के प्यार को तमाम संत हुए उनके प्यार का बदला दे देता हूँ अपना गोलोक दे
देता हूँ अपना आनंद दे देता हूँ अपना ज्ञान दे देता हूँ उर्ण हो जाता हूँ लेकिन
गोपियों के प्यार के चक्कर में, उनको देने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं कि मैं
उरण हो जाऊँ वो महाभाव है महाभाव भी 2 प्रकार का होता है रूढ़ महाभाव अधिरूढ महाभाव
इन दोनों में अधिरूढ महाभाव श्रेष्ठ होता है अधिरूढ महाभाव भी 2 प्रकार का होता है
मादन मोदन ये दोनों मिलन के रस हैं और मोदन योग में मोहन बन जाता है तो मोहन भी 2
प्रकार का हो जाता है उस 2 प्रकार में 1 प्रकार का नाम है चित्रजल्प वो चित्र जल्प
भी 10 प्रकार का होता है संजल्विजल्पअवजल्प जल्प प्रतिजल्प भ्रमर गीत और मादन जो
मैंने आपको बताया ये केवल राधा रानी के पास हैं श्री कृष्ण के पास भी नहीं है केवल
राधा रानी के पास सर्व भाव गमौलासीमादनोयम, परापर, राजते हलादिनी सारो राधाया मेव
यस्तद इसी मदन रस के लिए श्याम, सुंदर, दास, बनकर किशोरी जी की सेवा करते हैं
महाधन रस के लिए आराधना करते हैं भिक्षा मानते हैं किशोरी जी से तो फिर राधा रानी
की महिमा क्या बताई जाए बलिया तेरी, महिमा, अपरम पा बलिया बनिहातेरीमहगा अपर पा
बलिहार बनिहाजहोजहसरकाबलि हार बलि, हा जो, सरकार, बलिहार, बलिहार
ूप्रेमुरुसकाबलिहार, बलहा रकाबलिहारबलेहार, trahaदरबaारबह, बलिहार, बलहा, बलिहार,
बलिहाहजहोजहोका, बलिहार, बलहा, बलिहार, बलिहार, जय हो, जो होली, भारी सर, का बनिया
बना होली हारी जय हो, जय हो होली, हारी सरकार, बलिहार, बलहा, बलिया कछू हती ना
जाए, देपा, बलिहार बल hate najateबलहार, बलिहार, बलहा, बलिहार, बल, बलिहार,
बलेhहलनीटो, बहा, बलि, हार वाले, ha, ओ बलिहार, बलिहाल, हार बलहा, ओ बलिया,
बलिहालिहािबलिहा जो, जहोलसरकारबलहार, जय हो, रसिक, रंगीली, सरका, बनिया, धनिया,
जहो, छाल, बिली सरकार, बलिहार, बलिहार जैन छबिली, बलिहार, बह, बलिहार, बा जय हो,
जय हो, बलिहार ाबजादतबजीतबदाबल, हार, बलजनमहुँपनिब्रजना, बलिहार, बलि, बलिहार, हा,
बलिहार, बलिहार, बहजहोजहुअललककाबलिहार अब
